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-कितनी हो नौकर, चारके से से 
वधो कौ संधो रह्‌ गई 

मन मारे । 

कई भार लो ने गुदगुदी कौ 
हवा घै पाठ-गांठ कर उकसाया 
धीरे से फुसपुषाया-- 
फरामशाकेर तोड़ दे बंधन 
इला ठे चलो छू 

तिज धारमे वहैगे 

सले भाकाश्च तले 

पानी कै कख पर रहैगे । 

हर फदम तूफानों से सेमे 
भका कोमेछगे 

लेकिन भिर्ेगे तो सुच्कर 

यूंबेघ कर जीना 

धुट-ुट कर संकेता 

मन मारे रहना 

जिन्दणो नहीं है। 


एफ मौर शुरुभात 


पुज्ड चल्वों से ही रोशनी मिलने वले 
विश्वास ने-इतने गहरे से तोड़ा दै 

कि मब गाढ़ अंधेरे से सिर टकराकर 
रोशनी पैदा करना ही अच्छा रुगता है । 
कडिपां खटलटाने से दरवाजे 

कोई नहीं खोलता 

काटनो पड़त है ममंछाएु भपने ही ह्यय । 
अपनो तमाम यात्रां के लेवे-जोते से 
मु ल्गा कि मेरे पास 

एकं इ स्वरवायर जमीन का टूकड़ा मौ मपना नीं है 
जिते घरकी संञा देकं 

बच्चे फी तरह अपने को बहाने के लिए 

भते कोई भी वयं एेषा नहीं चोडा । 

जिसपर भाकाश्च-घरतो फो िलोौर्नो फो तरहे 
जेवोंमेनट्षाहो 

ओर जव भी हवा तेज चटी 

लिने उद्याल दिये भोर हसता रहा । 

हर सुबह 

एक पोलिया रष्व आदमी 

मेरे पाठ बीमारी फक भाग जाता है 

सारौ हलचल 

एक दवाव की तरह मुककर ढांपतो है 

मै हवा कर परह निकल कर वेतदाक्षा दौडता ह 
भौर मैने पोलिया ग्रस्त मादमी को पकड्कर , 
रक्तफी नदोमेफकदियाहै 


सच ¡ भद उस्र मादमी ते बोमारी फंकनी 
न्दकरदीहै। 


मुम इतिहास चते गन्ने की तरह गा 1 
अपनी यात्राज के दौरान 

मु वष्टु बनकर बिक्रना अच्छाल्गा 
इतिहास बनने की जगह-- 

एक व्यापारी ने मे वारूद को शक्छ दी 
भौर उठा दिया समी दिशचाभो मे 

भैने ष्व॑र मौर निर्माण दोनों हौ क्रिये 
नयौ जिन्दगी की गुरूभात 

पिधत्ते इस्पात फो मद्वयं के सामने खड़ी 
एक जडकी के साय हुई 

दस्पात फो नये साचों मे गारते वक्त 

ह जिन्दगो का गौत गुनगुनाती है 

मोर मै ठ भन्परे प्र आंच के दुक फक्त हं | 


धदि्था-फोद-वाहर 


मेरे शहर में 

शरन उगतेही 

दीवारों पर टमी घडो मे 

हर भादमौ कोद हौ जाता है 1 

पल-पल का हिसाब मागतो हैसुई, - 
उत्तर के डर से-- 

खाता बही-फादइलो मे पप्तर जाता है । 
पारदर्शीशीक्षो सै 

चौपको मालं चमकती है 

स्टनो हंसत है, लकं को देह कपती है । 
श्ववालिटी" से एक भाने क्र मुड़ तक छं चरता दै 
पाकर" मेड़्दवरताश प्रते दहै, 
तगादगीर कथा सुनते है 

मौर पुरसती बौषिां मारङेटिप 
नार-कके-रेसट-मोगतो है 

चावर्छो के कंकर चुनती है 

बच्चों के फपडे सिलती है। 


एक चुम्बके लगे चक्कर से चिपककर 
सारा शहर धुमता है! 
सड़कों पर दाम्‌, वस, पती 
मक्ड़ो काजाल वनालती षह 
ठव-मुमःलाहट-खीम टेलीफोन के रंग-नम्बर 
विवशता से तनी ने 
हडताक के नारे- 
४ चां लेटर देकर 


वद्र सुरं 

खासते-खांपते हारकर 

यश्चिम कौ चटाई पर लुक जाता है । 

भद्विो मे जे कोयलीं कौ राख-जेते 

हर आदमी सडक पर उद्याल दिया जाता है। 
ओर क्िर--गोस्टयो को तरह चिपककर 

बीरों को तरह्‌ छदकर 

सैडविच का टमाटर बन धर छौटता है । 


गिरने की भडियाँ टंकोरे बजाती है 
धाम मौर रात साय हो उतर अतीहि, 
रोटी से सैकष तक्के प्रश्न 

फिर लम्बर होकर डे हो जाति है । 
शौर मै उन घय प्र जीर-जोर से 
पत्यर मारता ह ॥ 


टोवर पर ठंग हर 


कूहाते ने बांधकर 

दहर सारा गहुरमें 

टार दिया शवर पर। 

कुनमुनाती है रम्पपोर्ट की रोशनी 
बार-बार वोच मारता कवूतर 
पोलाकर पहन दाष लेती कवूतसै । 
रातत पालौ चरकलों के मजद्रुर 
नारे लगा आकाश तोड़ देते है 
कोद हवा मृक्त-तीर सी मागती, 
गहर खुर जाता है 

शहर जाग जाता दै। 


एक मनःस्थिति : कोट भिल्सं 


कैमिकल्पर कौ एक मिरी-लुलो गन्ध 
सारे मातावरण मे इस तरह घुल गद है 
किमव आदमौमें 

ओर कपड़े मेँ कोई फक हौ नहीं खगत । 
सारा बोधयघानपरल्मेमाकौकोतरहटहोगयाहै, 
रात दिन कानों के पास 

एक हौ गू पूमतो है-बायलर कौ ! 
जब भो गाव से पत्र भाता है- 
मांकोबोमारी- वों के गमं कपडे 

माने को सुचना लौटतती गक से-- 

भौर मे खीमक्र 

उपर पत्रके भागे रदत 
कपड़ा-फपड़ा भीर कपड़ा 1!! 

कितना भच्छा होता 

किसाय गवि यह्‌ गन्यपी छता 

भौर पतर मे दिखता ; 

फास्टिक सोडा, लंच कां सायरन 

मासं फी डि प्रोडशन रिपों 

छोटती डके से मेज ॥! 


रीढकीःहडी 


सुद्‌ फौ धूप तवे नेजों को तरह चुमती है सारे शरीरमें 
ताप कै दवाव से चिट शौदौ की तरह 

भन मोतर चिटकना महेपूव करता ह 

मोर ध्ये हाथ छे रोद फी हषो वोक्तं 

भूमे गता दै वहटेदी हो गयौदै! 

सुरज जव मो तेज तपता है 

फमरो कौ धुटन सडक पर परे कोलतार कौ तरह 

पिधल कर वेने छगतो है । 

बीमार लोग मस्पताीं के विस्तर न्दे करते है 

मेरे दाने हाथ के पास एव जवान नङ्धी छ्डको 

जपने धके शरीर को धृष से घोकर विष्ट खाती है ॥ 
भौर मुके लगता है मेरी रीड कीरो हो गयो है॥ 


शोर ने (सुविधा के लिये) शब्दों फा समाजीकरण दस तरह कर पिया है 
करि भव सभ्य गीर भसम्य ब्य के गलग-अलग शन्दो बन ग्रमे है । 
भै भव भी भसभ्य शब्द बोरता ह 

मुम बर को शिरां के वौच दवा दिया जाता है 1 

मेरी सास इतनो तेज चरने लगती है 

किं नसो को ठण्डाप्रन महपुत हौ नहीं हेता }# 

थोर भे तापर को तलाश बे वेतहाशा दौडता ह-- 

हवा ने फासफोरख के दुकडे बास-वनो मे उदार दिये है 

मौर भग तमाम नहली मे भाग सीया बनाती परती है 

माकाश धुएं को परतो से दक गवादे! 

सुरज किसी रघ्नीन गुन्बारे फौ तरह 

शून्य मे हिला नजर माता हे 1 

भ मायकेषेरोे रीदृको ही को भौर ताप देता ।॥ 


< 


„. धातरा उपरभ्िपां 


मेटरमिटो होस्विटख सै 

नीमत्ले तक कौ यात्रा उपठन्वियों नै- 
एकं भौरत स्वेटर बुनती- 

एक बचा स्कु जाता 

एक किरानौ श्रड खरीदता 

एक भफषर चाजं-शीट साइन केर 

स्टेनोको फोन करता ८८० - - ~ 
एक सेठ सेकसी किताव पदता + + ८ > ~ ~ ~ 
एक लेलक ्िगरेट के दुक्डों का पुल बनाता 
एक चित्रकार दीवारों पर नंगे चित्र मक्ता 
शौर न सबको जोडतो-एक मशनं 

जिसके फनवेयर पर छिदा ~ जिन्दगी । 


यकेलापनं : एक शनुभूति 


दिल्ते है लिङ्क्रिों के परदै 

रद्खीत रोशनदानों मे 

हसती है परखाहयां । 

भौर मेरा एक पोषो 

मधी रात गये- बजाता है गिरार 

दते मन से। 
धुनकर जिते उहर जातौ है रात 
छज्जे से भूल्ते पैर से 
करतो है बात चुप घाप। 

फिर मेरे कमरे के केलेष्डरमें 

मलसकर जागती है याद 

सथ ! महसूस करता ह 

एकदम भकेलापन 

हे मे धाव ज्यों दुखता है 

मेरामन 

लेकिन फिर सुनता हैँ 

दस्तक दरवाजे प्र । 


रेख फे डिष्चे फो मोर--एक लड स्फैप 


ल्न्वि छो बन्द खिड्कियां 
सुखात है ` 

पारदर्थो शीर्षो से मुस्वरातो भोर । 
पहादा पर चिदं फो तरह 
पुदफती किररे 

सुरे तेतों मे-धौरे धोरे 
पसरतो धुप 

निर्वा हरो घास चरते दोर 
यस्ता ्टकाये--स्वूक जाते 
वर्धो काक्षोर। 

पनघट पर मटकियो छरी भीड्‌ 
पियो पर सेते जाति 
हलवाहीं के मुष 

फस के फोपडों सै उत्ता 
उपलो का धुभां 

प्याज-लहपुन की दोक 

परोपल तले राम क्था 

राम नचाये मूल-रोग । 


सस्पट भागती धरती 

रह-रह चक्र काटते वेड 
तबे सै तार मिखाती 
प्रटरियो पर चटकती दन 
भरवेरियां चवाती ककररियां 
ताक तौरे मिमियातती भेड्‌ 
पारदर्शी शशो से मुस्करात्ी 
रेके ञ्न्विको मोर। 
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वौ प्रेम कपि 


षर 


आख-फोल में मुष्करा 

यारोके नो कमल 

स्याह हो गयेहै 

भव भङ्लेपन सै लड़ने का धार 

याद नहीं 

अनयन भुला दी गयौ गते पुस्तकों को तरह 
यादो को भूना 

मौर पलमनो फे चेरे तोढ्‌ 

नवे शब्दों के भवं विस्तारमें 

जीवन दना है । 


६, ८ 


उपमार्भो से खद 

प्रेम-पत्र पृते वक्त 

एषा खता द 

किये किसी छण्डहरके वीचसे 

गुजर रहा 

जोक्सीमोद्धणद्वाङेचयुनेमे 

भिर सकता दै 

मुके केदप मे लटो रुड्कोी को 

‹ पढ़ना बच्छा ल्पता है 

ओोस्वेदर में धष के क्वीन दके 
नेतौरै. . 

इवते मुरज पर हसतो है । 


वो प्रभ बिदह्धों के बीच} 


गुनिर्वसिरौ छौ कला 

वचो पर चुषचाप्‌ बेठ 

सुनते है सेक्षर ! 

संकेतो में गुप्तगू 

न्लकचोई पर टंगी मालं । 

नये लङ्क को बुद्ध. बनाने कौ योजना 

रीता “अनिता सीरिप्षली सोचना 
वत॑मान धुंवला है 

भतोत सब स्व्िम है 

नये सन्दे मेषे 

"मक्तिधारा माजकी सवते श्रे घारा है" । 
मौर पौेकी लिद्की से 

बारबार उच्यलकर माता है कोराहल 
जिषषम-द्राम, बस, देको, करी कै हारने 
बुरी वेचनेवाले का गौत है 

मेदिकर कालेज के मरो फो चौल है 

, भौर सोचता 

दो प्रप्र निन्दोके गीच। 


१३. 


आंफ पौरिपद भौर पलास 
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तरते घुरज कौ गुलानौ धूप 

कछार कौ वचो पर दुक मे पर ग 
यतरस बुल फे साय काफी को चुका जते 
धूप-पुल जेते है-च्डक भौर डका 1 
जाड की पूप, जसे नया स्वेदर ! 
पोरियड-रमाफ़ फो पुना : एक विरेप णाप 
ष्लेक वोडं पर मालोक 

दौ बिन्दुओं के बोच सीदता रेवा । 

शृन्य को जोढ़ता एक सेतु] 

आज को बहम 

ष्ण कौ तटष्यता, राधा फा मौन 

एक विचारणोय प्रक्र ] 

मक्ति-कालोने गेम पृटिमागं से दी सम्भव 
ग्यक्तं मौर अव्यक्त प्रेम 

रोमांष, एक पुनेमूहयाद्भन 

कु चेहरे सुश, वाकी सब उदास ! 
शान्ति ने पीछे से चोटौ खयो मृदुलाकी 
सुधा क फुहारो मे इब गई बलाद 

संध्या ने हेलियों से ढप सिया मुह अपना 
कोने से फिर्पो गोत--देेगे दम सपना ॥ 
ष्टे को मावाज-- 


ˆ उपा भेरी मे गाती है 


““चोती विभावरी जाग रो” 
~+ 
दरार खोर भरुण एकता कोलाहल । 


वर्फानौ वामो क सोप्तममे 


नरै षफानिी हवा फे मौसम में 

पुमना पद करा ह 

भौर मेरे दोस्त फो मुमसे शिकायत है । 
सकलेन फी उमस मालपिन जसे चुमती दै 
वहत बड़ा विश्वासी मन धुटन पे टूट जाता है 
यै जाडे फो टयडो रातं मे विड्कियां 

शुखी रखता 

भौर मेरे दोस्त को मृते शिकायत है! 


उति र है यह हवा-फेफड़ं पर 

गंखलो मार बेठ जायैगो 

निमोनिया नर्थो मे सून के साथ फल जायेपा । 
मौर में लिजलिजा हो जभा। 

मेरा श्षदर चिजलिजों से भरा 8 

सुबह से शाम टाम-चसो में पतरफर 

संक्रामक रोगो कौ तरह 

सारे शहर मे सिज-चिजाप्न फेलाते है 
दोवार्यो से पीठ चिप्रका 

कोल्ड दक कौ तरह्‌ धूप भीते दै 

जीने के नाम जीते है। 

जाड फो-सारी पूष को निस्तेज बना दिया है 
गमं धूप से भस्ति्व पिष जाता है । 


मेनि एकं पत्र सूरज के नाम लिठाहै 

कछ से नया क्षितिज सोजकर निकलना ध 

गमं धूपं धिडकना-लिज-ङिजे गलकर बह जाप 

शहर स्वस्य हो 1 

धुप के रक्वोन दुकंडे नन्दीं विदो को तरह मागन मे पृदक 
भौर मे मपे दोस्त के साध 

वरफानी हवाओंके मोर्किमें 

पुरस्कार जोति उललापरित मनकी तरह 

द्चलता याता चं 
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सशव ˆ - ~ '-; 


भयाक्रान्ते मेरे देके शोभों ४ ध 
अव हस देश मे कोई भो क्रांति नहीं होगी ।; 


समुर किन विश्ववार 

तीससो श्रेणी के किरानी 

ओर बडे मफपर पेदा करते है 
मेरौमांफी तरह हर मां अपनेकटेसे 
उसके रोमांस को वात पूचचतौ है 

भरे वापको तरहहर चाप अपनेवेदेको 
आध्यालिमिक शिच्वा देता है 

रौर पड़ोतिन से मुह्यत करता है 
शायद क्रांति से गुनरनेवाल देशो ने 
सवकोढरा दिया है 

लेकिन सच, अव दस देश मे कोद भो क्रांति नहीं होगौ । 


माज आदमी अपने हौ कमरे में घूमकर 
हजासे मील चरते को थकान महपू्च करता दै 
मौर ििपाकर सारे शरोरमे , 
दाद-खाज-~लुजरी का मरहम रगड़ लेता ह 
राजमार्ण को नाचि मे पेशाव करता है 
वेदचाबक्े साय पो्पवद्ताहै 
जो भषर कर आहति का रूप केता "ह 
पे कारपोरेशन की गाद्वियां उछाकर फक देतो है 
मौर वह विरक्तो नर्थो फो टानिकर से भिगोल्ेताहै। 


मिषं-नजखूल-निराला 

पेदा करने वाो माता 
सरकारी खुष फ सदह्यता से 

कितनी द्री दृत्याएं करतौ है 

मौर यह हर वचपन का प्यार्‌ 

युवा यन वदिन क्षो संशा से क्नापित्‌ होता है 

सोमामो के वृत्त मे सममौता कै प्राय जीता है। ;. 


( 


५ 
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आश्वासनं 
भूषं हैवे लोप 

जो माज मौ क्रान्ति की वातकरते दै 

गुट मे जूते है 

सपनी माँ बहन-बेटो को विववा बता 

मक्त हंसी हसते दै 

केवल एक बार दे जारे मेरा देथ । 

भयाक्रान्त मेरे देश क़ लोगो । 

भव दस देश मे कोई भो क्रान्ति नहीं होमी ! 

नहीं होगी | नदीं होमौ 1] 
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ठंटा-म्हसास 


हुमासे नर्षा मे बं जम गर्दै 

त्ती नेजो फा चूभना भो महम नहीं होता । 
भूकम्प - युद - महामारी 

मृत्यु जन्म कुच भौ हो 

हुम क कौ तरह रोये या पागल की तरह हेमे । 
हमारा होना जौर न होना एक-सा होग्याहै॥ 
अव सुरज की रोनी 

किसी पुरानो ठानं फ घुल रोनी है 

ओर "वह" भी 

हजार्यौ वषं कौ जलन के वाद ठपडा होरहीहै) 
किती मौसम के बदलने 

ओर न बदलने का अहसास एक-सा हीहोताहै। 


रोक्चनी मादमो फो भन्धा बना देतो है-दइसौ मय से 
हमने अन्वेरे को अपनी बाहों मे बचा। 

उर मकान बना लिपि 

लेकिन कहीं भी कोई खिड़की नही रबी 

श्लायद हवा मे घुल रोक्षनी माजये 

जौर हम मन्पे हो जायं 1 


मकानों को सपाट दीवा के घेरो मे धूमना 
अच्छा लगा, जहा कोई चास नही-- 
आकाच में उहते-मुक्तं वन पाली की ावाज 
हमि भह मे सीज क्रा कंड्‌ वापन छोडी है 
मौर हम तमाम पुस्तकाल्यों को 


जलाने कौ योजना बनाति दै 
यवि-रेलकनदानिरका को मारे की सोचते है 
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किद्ग पर्या सोचना पिलाया ? 

-लठेिन हम भपने भाप्रको मूत्त घोषित नहीं किया ? 
कहीं कोई घुमा होता है 
तोहममनहीमनड्रतेहै 
किमागत पक्डले? 

ओौर जपने भापमे सिमटकर दविर जति है 

कपर तहु प्र पसर जाते है 

रकित मनकी बावडो में कने का साह नहीं होता 

जिसकी निचली परीढो पर दोलती है भाप । 
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पन्द्रह भगस्त--पुवह का भलवार 
दस्त हजार चहं फो अकस्मात मूघयु 
तमाम नगरे मे ष्ठे सम्मावना 
(घ्रा समस्या टो) 

सोमार्भो पर दुषमर्नो कौ नजर 
(वेकारी घटो) 

सद्धटकाछीन स्थितिमे देश 
चारूद फवटरौ का उद्धाटन--एक सेठ 
तमाप देशद्रोही जलो मे 

हृदय खोल दानि दं 

समाजवादी सद्धत्प ! 


सोलह अगस्त--ुबह का भवार 
दत मिनिस्टर--घ्र्टाचार्‌ भभियोप 
जांच भयोग-कहीं कुड नहीं । 
देश भक्तो तेनयेवंगकेबना लिये 
राशन की लार्ईन ओर छम्धी हो गर्द 
वौ छ तरह जन्मती समस्या्ये 
समाघान--प्रिवार-निमोजन केन्र । 


दौडत्य-भादमी 


कुहा पतर कर 

बहुत मोदी परतों मे जम यया है 
तमाम्‌ बोरस्तियों के कोयकले 
फला गये है 

केवल गमं-छाई से उत्ता 
महीन धुर्मा। 

ताष--जित्को खोजने 

दौडत जा रहा भादमौ 
बेतदाशा 

मोढकर चादर रफ को 

ह्यो की भोट विघ्रौ धमनिरयो मेँ 
रक्त-्रम ठहराव न पकडे 
नुकरीके प्यते फो रगड़ से 
्ीचता-घरोते ॥ 
मूनसान-चिपावान जद्न्खो मे 
दौड़ती आगर के टुकडे बटोर 
कृजकाये कोमले कचि 

मोरिया तेज करता 

बेतहाशा 

दौढता--जा रहा-भदमी ! 


#3 


चदि का टुफष. 


धुके-पुे लाली भाकाश्च पर 

किसी टिकरी के उभरे निश्चान जेता 
एक हिस्सा चाद का दुक्डा! 

लगता है- 

क्रिसी नवो वि्वाते 

सामाजिक मर्यादां तोड़ 

नपे सिरे से माजी हि टिकरी 1 

सौर फरीने से एडे-चुभती चषके वाङ 
तमाम सचियापि-तारे † 
खासकर एक साय रगा रहे पंचायत । 
भुक्त सोचते पर बुश 1 
सजाए-मौतका निदेश” 
फिरमीर्चादका टुकड़ा 

दृता जा रहा सम्पूरंता कौ भोर । 
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हंत के भणे 


निंयवार है यह सोचना 

क्रि मेरी प्रेमिका ने भात्महत्वा करलो है 
शव" भाज भी जीवित है मौर रटेमी । 
अन्धेरे ने कई बार अधने में समेटकर 
एकाकार करना चाहा 

लेकिन वह" जुगनू के पल म चिपी 
रोशनी को तरह मृष्केराती रही 

कारण कैसर के भागे 

कोई भी नीमासै नरी मिली दै भव तक 
ओौर आत्महत्या कतर से छोटी है 

छोटा फाम फे मे उसका कोई विश्वास नही है । 
व्व" भाज भो- 

अमाव की दात के भाकाश मे, विषठरी रोशनी के टुकंडे 
बटोर--हयेलिों पर रती है 

सर्‌ पुनम फा चाद हसते रगत है 

रोमानी मौम कौ हवा 

जब भो उसक शरीर से गुजरती दै 

नौके कागज प्र मुक प्र लि देती है 
"विवाह न तो कोई बहुत बड़ी छपरुन्चि दै 
भौरन ही आत्महत्या 

रोमांस की दुहाई देनेवकति ओर रामायणो रोग 
एकसेहौल्गतेरहै, 

फ़सद घन फो ही उपलन्धियी माननेवाले 
निहापत फाडदै। 

सेकस एक ब्ावद्यकता के मलावा 

कु भो नही ॥ 

भकस्मात समुद्र के तूफान को तरह 

उसके पेट मे हलचल मची 

मौर एक कच्चे माप का दुक्डा- 

बाहर मा गया 

शरोरसे घून को नदी बदतौ दे 

डाक्छर ने होपठंत कद दिया 

वह" इष शज्द फो ध्वनि प्र हं 

भौर फटा ये सव वीमारिां कैर से घोटी ह 
छोटा कामि कने पे मेरा कोई विश्वास नहीं 


भापाकौ खोजन 


तमाम शव्द 
चिते सिद्ध केदेर कौ तरह 
हो गये है-भव 
नौर माधा ममं दै 
सभिव्यक्त करे भाजको । 
संम ॐ उत्तर--हमेश ही एक दै ॥ 
ह्र द्टग~-पंयं 
धमर रहा चक्राकार 
अमाव्ह--पुरगे मे 
दौ रहा नादमौ 

खोजने माषा 
सो म्द दे सके माज को 
स्-माजकफो दी । 
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सहम्‌ स्वौकारता नहीं 

अपना चुकना ! 

बार बार स्वयं की दोहराने का अथं 
मृत्यु ॥ 

भौर मृत्यु का भस्वित्व 

एक दाम का रिकट !॥ 
भाधुनिकता -रंग-विरंगे कपडे नहीं 
दिक मौर दिमाय का बदलना 

मै इन्तजार के समने रघता हूँ 
मजनवीपन 

नोर चौद फो जगह देवता ह 
ग्लषसो फे ेवेटस । 

भेरा युग 

इतना तैन दौड रहा है 

कि माज संडे रहने के च्यि 

दस हनार मोर कौ स्पीढ चाहिए । 
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समयं से पहु 


षमयसे पहले ही 

मु भपनी घडो लोक कर लेनी होगी 

ठीक केना होगा सपना मस्तिष्क 

गौर उपर पूमते विचार मो 

नौ बजतेही 

मजवृत स्थितियों वाला व्याप्ते भायेगा- 
(मेरे विक्रा होने का विज्ञापन शायद उने भदवार मे पद्‌ धिया ३) 
मुम चाद पत फौ चोज सप्रमः 

अपने त्ल्पट से नफेके अद्धो फे घाथतोल 
खरीदा 

मेरा उपयोग शुष फार भौर ष्टो नम्बर के 
शुपुयों को तरह क्रिया जायेगा 

भौर भ आदमी नहीं टेप-रेकडं बन जागा } 
कषिर मु ठणडे फमरे मे बैठाकर 

अन्द कर दी जापी समो लिडकियां 

मेरे सामने धूपती रहेगी १ 

जौने को सभो रेशमी शुविधारुं 

लेकिन अपनी सास केने पर रहेगा प्रतिदन्घ । 
मेरे ह्यो पर बाच दी जारयेमी फाइल 
मस्तिष्क प्र रछा रहै एश्चनट 

पवो पर चिपके रहैगे शराब के विज्ञापन 

भौर पेट पे वृका रहेगा अका 

फिर मी भदेशानुसार बोसूया 

शकपि पत्पादन में वेहद विकास किया दै हमने 
येकार फी संख्या घटत जारही है 

दिन प्रतिदिन 
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देश फिर बन रहा है सोने कौ चिदा! 

गौर ये सारे शन्द 

मीमक्षाय मश्ीनों दवारा फक दिये जागे 

ि्दोके शहरमें 

गि 

सीने की चिडिया की जगह 

दार्ये पृक्को हो- 

किर मेरे कमरे मे फेंकी जारेण रोचयां 

भूख के पज से मुम बचाया जायेगा 

प्रतिच्धण 

मेरी रों मे दौडते रक्त को जवानों के नाम निकाल 
मे जायेगा ऊंचे दामों पर 

भौर ममे दिया जायेगा कटी-लिकर 

मेरे हाय-पारवो के दिलने को आक्षंका पर 

ञोक दी जरयमी कीले 

शौर यै ईसा से ७३ वषं धवं 

रोम फ राजमागं पर भूतौ ६४७२ गुलाम लाश पे से 
एक लाश्च बन जाऊगा 

जिसकी दन्य परेशान करेगी सारे मुदल्छों को ! 
किसी ठंडे कमरे को सलोच प्र छटकने से पहले हौ 
मुके भपनी चड़ ठीक कर लेनी होगी । 


२५. 


लापक फो तला 


ह्वा के विसौ मकि से वु गई ह 

यत्तियौ 

मंच पर रघो षूरिपां 

्लरटीदै अपने भाप। 

शेन स्वौच' जच वर रा है ^नायक 
प्तायिकां "लादन पयूज करती दै वारयार ॥ 
अंवेरेमे बेटे द्त॑क 

चयकर दोहते ह दवर-छधर 

दरवाजे कौ खोज मे। 

आप फो टकराट पैदाकस्ती दै चिनार ! 
चदे, सोवि, मौर गायो फे वीच 

चेरे मवसे बोलता एक आदमी 

रोटो नही खारदे है- मूष 

पानी नरींपो रहे दै-प्यास 


2८ 


त्ति 


योञनपिद् पडयस्तर के जाल मे फासिकर 

म फक विया गया है उप मुहल्ठे मे 

जहां हर मकान सासि केताहि 

कच्चे गैश्च फोय्टी के खरे धुए" क साथ 
तेते भन्येरे मे 

लिडकियो फ सौख्यो पर रोक्चनी को सोजती 
रने माकाश्च सौ वे 

अमावस के मूरे उजाले मे पड़ती है-मलबार !! 
गली के हर मोड की चत्तो के पास 

लड़ा है एक सफेप्र-पोक् भादमो 

भौर वंलोरोफोरमो" सांस के साथ 

सूता रहता है सनको 1 

परिचिम के मावारा बगीचेमें खड़े 

घमूर क बम पेड़ फो ठेती--हवा 

जघ भी गूजरतो है 

सारे मृहल्ल मे एक सरपराहट फेल जाती है 
भै भमौन से डेढ़ फीट उपर उही कुसं पर 
भपना होना देता हू 

बदली स्थितिया भाफिस-बास को तरह 
हावी हो जातत दै 

भ जपने सेल्फ-स्टारटर को तलाश्चता ह 

मौर ममे साता है षवद" सव लोपो के 
श्तेल्कं स्टारटर लेकर भाग मया है 

अबे हर आदमी फा चल्ता 

इूपसे केरे प्र निमेरहो मयाहै 

फिर सगे ही च्तण 

मेरे कमरे का भाकादय भर जाता है 

सतीं मे जक्तै वनकेषुएंसे 

एक़ षी फ तदह गूजता है 

पुरे जद्वलकाशोर 


२६ 
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दरवाजे के गोच पीड 

दुगन्घ-युक्त मरौ मा मौर उसके गमं मे मटकी है 
विशु को खाच 

मै सावन को प्रतोष्ठा में गिनता ह 

दौडते सालो बादल 

लेकिन फिर बरस जाता है म “काक ! 
अजगर की खपेट 

मुभे चियावान मे ही पटक देना चाहती है 
ताक्षि मै केवल छटपटाता 

वप्र छटपटात्ता हौ रहं । 

पुर्व के मंन मे 

किष अंगीटो के सुलगनेके पटले ही 

कई लाल पां फे दौड़ने कौ रपतार 

मुभे फक देती है राशन की दुकान प्र 

जहां लाइन मे खड़े हरे भदमी के कन्चे पर 
उतर भातो है बिलखती छाम 

लोग बालो धेलों मे माक्रोश्च मर 

लौटते ह घर 

मौर इन्दी लोगों केधरसेषद़ाजारहाहै 
नक्सलबाड़ो 

भाज भी किसान 

देषदरोहियों को तरह उडाये जते है गोटी सै ! 
पड्यन्न्रकारो भटृहास कर रटे है । ४ 
मौर भै दन्द लाली येल मे 

अपना माक्तोद्च खोजता ह । 


अन्वैरेकेरद्धः 


-अन्धेरे मे माघो पर हयेचिपां रख 

दबाने पर--दोते रै घनेक रेप 

भौर हर क्ले संग को षेरती है 

लाल-ललि पराई ¡ 

सुबह के पहले ही--पेट के सारो कनस्तर भे 
गजे लतो है--गगे भादमी को चौद्ध 

धूप का ताए--उपे गस-सिटडर की तरह 

ब्द करदेताहै! 

मुम चारों तरफ से ण्डे गोक्तकौ हवा 

धेरेहुए है 

भआल्लिर षयो ? 

हर मादमौ साधो रातफो 

निशक्त जौधों के दरवाजे पर सिर पटकता है । 
एक अन्तहीन नारक चरूरहा है मञ्रपर 
नायक इतिहा फो जगह पठता ह सेकयड-सेकत 
नायिका "सरीताफारिया, बनने ॐे स्वप्न देती है 


जनता मय के साथ ताचियां बजा-नाचने को मुदा बनाती श 
जिन नदि कर क्रिनारे 


छार्शोकिटेरने बना ल्िहैडेल्टे 

श्या ! वहाँ सूरन को हस्ती पस्त हो गई 8 7 
यहाँ साज भो जीने फा मयं 

मेहेत करना--मूषी मरना । 
भक्रार-वादृ-दफ के तुान 

भीर ामिक सदो कर युद्ध का केरण्डर पकर 
ग्लोब--मेरेदेशको 


दो हिस्सो मे बौटकर देखता है 
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एक पर छिव्वा है-दालर 

दूसरे पर--स्बल । 

कोपत होती है 

गोडेवारी लाल फी प्रदर्चनी में 

समकर !+ 

टेबलेट घा खाकर सोने को आदतं है 
सप्निपातपरं ही क्षायद बोल पाता ह सच ! 
कार्वनिक एसिड-सा उफनता आक्रोक्च 

मोर उफनती नदियां 

भाग रही है कले समुद्र कौ भोर-- 

एक कथा सुनी यौ 

“किसी देश्च के खोग--सारी रात कारखनिंँ मे काम फर 
सुबह लौटते यक्त 

सूं को पौठ पर लाद-के जाते है बर- 
अगर हवा ने चुराकर--गह कथा फरादी तो ॥ 
मु डर है यह जगह भौ न वने नाप-हनोई ॥ 
भेन पावर स्पलाई" बन्द कर देनेके बादभी 
क्यों? 

मुम अन्धेरे मे वहो-वही रंग िषाई देते है । 


पेट को पावन 


गजरदम बोखने वाले वन पालो की मावाजें 

हरकारे छौ तरह-- सतारे भकस मे दौड़कर 

घरों की छतों प्र बैठे-मौन को तोद्तो है । 

भैं सपनी पौठ पर रटे मंमैरे को भटककर 

केेडर मे तारी बदलता ह 

मूके भानेवाठे महीने की पहली तारी 

अपनी सेम्पं मावश्यकतामो कौ नोटिस, लिये 

करित पुलिस वाक्ते कौ तरह धमती दिखाई देतो है । 
भौर मेरो स्थितियौ मृष्टो मे विवशता भोचे 

अकारण हौ छटनी फ शिकार-साठ लघ हार्थो कौ तरह 
सामने खड़ी हो जाती है। 

मँ छन्द पृलिस को सौपकर मुक्त होना चाहता ह 

छेकिन मेरे मीतर को कड्‌ वाहट-जठराग्नि के पाथ मिखकर 
करती ₹ै--बगावत ! 


एक भण्ड 

जहां बबार भौर दश को कहते है "हिन्दुस्तान" 
मौर दोनों फा संचालन करते एक हौ हाथ । 
मै उसौ भूखण्ड मेँ स्थित होकर 

पेद की पए्ावज पर याप देता हँ 

जिषकौ गावाज सुनकर 

सजी संबरी तवायफो फो तरह भटकती संस्कृतियों के 
युष पहन 

अपने रष्नाथं-छाते लोल 

कफिंसौ क्षोक समा फौ तर 

एक से छेकर बोस तक की गिनती चाले लोग 
चार्यो तरफ एकचित हो जते दै । 


नः 
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मुप रामायणयुगौन कथानायक घोपित फर 

समस्त पापाणो भहित्याये सप देते दै 

गौर पलावज कौ भवान कौ मंपेरी सुरों मे फक 
मह्‌ पर टंक देते है-मादिकालोन शिलाले" 
हवा मे तेरती उवले चावर्टो कौ गंध 

भूख के दबाव से-चिटकतौ नसो को सदहराकर 

वर्षा भींपौ मारो पे--बीज चिटकाते किसान कौ तरे 
भुः मे एक नया उ्लास पेदा करती है 

मै पेट की पल्लावज पर मौर ओर सै थापदेता हूं । 


मावो की सीह 
गूजर ई बटतरवंद माद्धियों के निधान 
मौर जदरोचे धुम फो गव 
सूम पचा देतो है-एक मैदानमे 
जहौ सवकटे शरोर मौर दिमार्मो पर 
कम्मे छेदो फे निशान देखता ह 
उसी दर मेँ दवी मावाजे प्रशन करतौ है 
कि हमारे ह कर्यो पर बन्दे रव 
हमं मारेवाखा देश... ? 
परोटलो कै पष्ले मे ब॑वे घानकेचिये 
चों फी भां ने-गमं सलाद नुमाने वाला देश" ? 
पू ॐ मोपडों मे--रंगीन सपनों को तरह 
मदकते दक फो-फूक देने वाला देश” १ 
-मजवृूत हाथों को मीनो प्र- ताले जद 
खारी टिफठिन कैरियरों को प्रतीचा का 
रला धोटिनेवाला देश किसका है ? 
मावार्जो को मोड मे भपनौ भावाज मिलाकर 
नेक ही पूमता हं 
रेबुल--कुिों पर गरदन सुका 
फाइलो मे दिमाप--रखनेवाले रोगो को 
राजमागं पर-ठे हार्थो के भरश्नं के साय देता ह 
सपूल--कालेज फो बेच पर-पेठा नया दिष्य 
स्लेक वोडं पर-पुते संषेरे को पत्थर मार 
प्रक्नकफरतादहैकिदें 
संघा बनानेवाला देदा कसक है ? 
भ मपनी पूद््यो फो जोर से बांधा हू 
मुर शपिमनिर्यो फो उफी दादि मे~-भूलते सूत्र 
सौर नपु वौर्यो फो कृथा पठने को मिच्ठी डे 
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कथायं प्रकर परिम फो येषियां मोद लेतौ है 
सौर मेड बकरियो की तरह-गणतन्द्र फी धा 
चरती दै। 

सूनर जानयेरो फा शुण्ड 

संविधान के दाति से- 

भर्ने फी हद्िपा चवाता है । 


#. 


गदेन 

इालर भौर सबल केरे में 
फंस है 

केफ़डे फे चारो भौर बैठा है-के्र 
हायि पर लेक दी गरईहै 
घमं को फोल 

निर्याय की हर स्थितिमें 
तटस्य ह 

किताबें में चिमे के ङिए 
भे 

एक स्वाघीन देश हं । 
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रसा कौ गन्ध 


ठंडे कमरे में 

केवट लारी र्षी रख दोनिमे 

हमरोग~- कंपते रहैगे 

मोर फाम फरते रगे । 

कुर्सी मे धसा मादमौ--कुख सौ नहीं 

केवल एक उचा दै 

जो फडफड़ते फागर्जो पर 

रख देता है पेपरवेट । 

कुर्मी-जित्तकी गंध से 

फूल लिने लगते है- वंध्या यमरो मे 

अनेक लोग-खदलहाने कै लिये 

मारे है-गंधकौ लोनमे। 

कथा को सार 

मूं परजा का राजा-महामूं ही हय । 

कीन गरम हवा फक्त है--राजाके कमरे मे? 
उत्ते वृहे-थानेदार से पिट्वादो--निर्देश है-- 
मकान का एक मी फोना गमं ने होने प्रापे? 


+; 


कंषट्‌ धान कंप 
अतीत से नवे देश के-कष्टशन कैम्प में 
अधने टघर्नो फो सहकाते-सदराति 
मुके नींद आ गयौ । 
वसंत फी हवा ने “अदेहन' की मूद्रा मे बचे धुटनों को 
ढोला कर दिया 
भपने हो पावो पर धर तक पहुचे का स्व 
मेरे भीतर की दहशत को हतका कर गया । 
खम्बी यातनार्भो ने-र्मांलों के भाषे 
फोसादो है एक धच 
मु खगता है~ परदार ने 
समी रास्तों फो नुकीले करें कै जालसे 
पैरदियादह 
पता नदीं मेरे साथकेरोपेंको 
कफ मायव कर दिया गधा है? 
उनकौ पाद तक अपने पाक्त रखने कौ 
मनाही है) 
फेम्प भे तेरे गाद म॑धेरे फे मोच 
एक चेहरा तनकर डा हौ जता है 
मेरे मोन भह प्र तमाचा मार पोस्टरो कौ मीर 
इशारा करता है 
जगह-जगह हिल्ते पोस्टरो के मसंद्य हाय 
अनेक-भनेक प्रथन पृष्ठे छगते है 
मै केलेष्डर मे केद--मूपो तारो फो देता हूं । 
मावाजौं कौ सरसराहट--पहरेदार फे कान 
षडे कर देतो है- 
मुक पर फिर कडो नजर री जातौ है 1 
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अपने प्रल्येक जोड़ से मलग होकर 

भीतर हौ भौतर धंसता 

ददता सफेद मकान का खंडहर 

जि प्र वेठकर-एक वृढ भादमौ-भोर भे 
भब मौ बजा जातत है-शहनाई 

सणडहर कौ विडी से शु होता है 

धने-घने जंगलो का ठम्बा सिकतिल 

केम्प मे लवली मचा देता है 

शौर वही बृटरा भादमौ 

मोरी किताब के दछोको का टेपरिकाडर 
चार-वार सुनता है भौर घुनाता है । 

बहुत से कदूतर देपरिक्ाडंर की मावाज सुन 
प॑ फडफड़ाकर उडना चाहते रै1 

एक मोटी विट्ठीौ--उष्धूल कर 

खंदहर कौ छत पर चद्‌ जाती है 

मय के मारे कवूतर मों बैद फर त्ते है। 

चुप रने के कारण 

पृहरेदार बिजली फा भटका खगता है 
मैष्रछमीतो बोल नदीं पाता रूढ यासषच 
बाहर या भोतर 

बचने फ दिये को मो जगह सुरच्ित नहीं है भब । 
मैने भपने हो मौतर चिपनेकोवेष्टाकी 

लेकिन वहा खड़ा सच 

जिषको पोठ फो मंच बना बोल रे है मोह 
मास्पाख विरा है--कृूटडे का ठेर 

शीर धूमतो रहती ह घुमर्धे के घौषठे फो मावाज 
ट्टे खरेल फो छत फा सकाश 

डिवतै मे जछते मरंहेमे द्िरिष्ठन का प्रङाश्च । 


नगर-निपम के चमगारदर्ञे से 

धत्राया अपना हौ संश 

सब कुद घोकर मी 

क्यों | बदृता हौ जा रहा है षै? 

सुह फ सायतन की चीव युन 

कंधे पर कुदाली मटकरा--लाच्टेन के साय 
ब्र कौ तरह बनी कोयले को खानमें 

अंधेरे को गहराई नापने उतर जाता है । 

फ़्नौ को तरह मुंह उभारे--कोयर्लो को काटक्र 
अपने पसीने फी वृदो को-हीं को तरह चमकते देखता है 
भौर सुरदरी धरती धर बुस्ता कर 

भाने वाछे जीवन कौ र्गीन रेखा लीचता है । 
अपने मतर पेली रेगिस्तानी प्यास कौ वुानि 
पानी खोगते-खोजते दह" इदने र्णा पानौ मे हौ 
मोगी फे भीतर सांसञेने वाले सच॑को 
फोयला बनाने के लिए 

उफनतो सदी फो ठेर दिया था उसी मे । 

श्वहे' पानी मे इुता-उतराता पाद करता है 
जपने भोमार यच्चेको 

रोटने पर देखता है 

बच्चे फे गरे में मूलती--दया कौ लाखी शीशी 
लौर ददर हई धड्कनों का स्यन्दन". । 
शमी "खच! ने दोनों हाथों से मेरा ग्ला दवाधा 
सौरभ बाहर भा ग्या 


छेकिन बाहर षार तरक फेरे कैम्प के~-पहरेदायें ने 
बेतहादा पीटा-- 


भे मोषे मुह बेहोश होकर गिर गया । 
पष्प को सरहद पर--एक ददा की तानाह को 
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मकमोरती हुई-हवा 

केम्प मे धुसने फी वेष्टा करतो है 

बहौ वृढ आदमी फिर टेपरिकाईर बनाता है 
एक नमं हाच मेरो पीठ षर कमे निशानों को 
सहलाता है ६ 

उसफे वेहरे पर- गभं में हसते 

नये भविष्य फो-वचाने कौ दहशत फंटो दै । 
वह फेम्प के हर सूदे को उरा कर 

जमन के भीतर सुल्यतौ भागको बटोर 

सच जगह फेलाना चाहत है। 

मेरौ भांलो पर दपकरे उसके" भाप 

गुखाव नल फी ठंडक का सुख दैते ह 

मै एक नयौ पुगन्च महम करता ह 

भौर केर्प मे हो एक नायकहोन नाटक 
भारम्भ कर देता ह 

परदे कै पीछे को भावाज हिर बार 

घायल होकर पैट के बल रेगती हई 

कम्प में घूमती ३- 

सारे दृश्य मौर भयावह कते है ! 

भे फोई नया संवाद पृदृ 

उसके पटहे हौ कम्य का अंयेरा कई परती मेँ 
अनेक जगमगाति शेरा फो समेट कर 

मेरे भोत्तर उतर जाता है। 

मुम हूर सुगवुगादट बुनाई पडती है 
आओौरमेकम्पकी जमीनको 

अपनी ऊंगयो से बोदता ह । 


यसन्त तो एक बहाना ह 


किसी मी मौसममे हंत सक्ता 
वपन्त तो एक बहाना है! 

अमो भासमान वहत तेज तप रहा है 
कोप अपने ही पसीने से घत्रराकर 

छात फी भोट माग रहै दहै 

भै-घर की सोह में दुबको-घछाया में बैठ 
धूपमे मिट केशेरसेसेल्ते 

वर्धो फो देख रहा । 

मपनो पीठ पर किंता का ब्त वाध 
्रिसी भी मृहस्ले मे स्कूल जा सक्ता ह 
मेरे साय देच पर बैठा दोस्त 

फ़ापौ पर लाच स्याही चिडक देता है 

भै चाक का धिसना देखता हं । 

लिन फी दुकान पर 

दवी हुई गुदा की मूद्रौ मे बन्दहै 
कविता- 

दुकानदार ऽसे बार-बार मोदाम में 
फकदेतादै 

भे किसी परह उष गुधिया फो घोन लेना 
चाहता ह| 


द 


टरेधर 


अव सी कोपे हार्थो से दरवाजे सोल-खोग 

फक्त है--वाहर 

लौर हवा के पहने के परे ही-फर ठेते है मंद । 

कहां मिट्पायाहैडरेषयोका्वेरा ` 

डरे घर" अपेरे मे बेठकर सुखात है बोडी । 

28 चलां पर वेढो रहती है-भूष 

शालो कटोरे लोजते है-धान 

जम मो कोई तनकर खड़ा होता है 

उघकी पौठ प्र बजने लगते है कोड । 

मेया डरे धरो" कौ दीवारों को खाक्र--हो रहा है भोर 1 
एक षरे घर ने बंधेरे फो छात पर-ऊश्टी से लि दिया 
*“सव मास्को में उगने वाला प्रज 

दिह के पदिचम में ढला है" । 

दस सूरज नेक मानें के चेहरे पर--पोतरो ह सफर 
सासपरास हसने लपे-रंगीन कूलो के बगोचे । 

एक जादूगर--हर रोज दरे धरे से 

घोपष्ौ उतार फर--दिखाता है सेक 

वह्‌ सोषडो में कए फा वदवूदार पानी मखर-र्फेषता दै 
भेरा ताटि्या यजाषन्‌ नाचता है 


श्रे पर भौर मयिक टुवक जाते दै । 

जाद्रूमर--पफेद मौरत फो-नारियर फौ माला पहना -नयात्ना है । 
गदी यजा रष्टयमोत्‌ पाठा 1 

उने फोकेमे छिपा रखी दै यके 

एकः फागज वो जलाकर कर दिपा- सोने फा महल 
त्प्रनेयारो मारतो मेम्‌ दिपे पपंधुष् 

द्रयामे पर सैनात-मोयी मूधो पादा-यर्ये फो 

तेस्टासे फी परह यनात है 

हवा मे के भाषः हे तने फो मावाज-पूषने एतो है। 


मपने वेरो पर एक भौर वेहरा णा 

कूच खोग पिले दरवाजे से घुस गये-महल मे 
मौर सन्दर मे बेद करे लगे-धूप 

छेकिनि वड़ो चिमनिर्यो का धुभां--इन वैहरो को 
बरवार फर देता है काला । 

भौर ये जादूगर फौ कटपुतली बन नाते है 
महरुमे 

ष्ठे परर" मे जन्मे बधो की किल्करारो 

जब मी दिशानों में गूजती है 

भह फा भना भाकाश्च -गष्टर्पो को तरह 
सबक कुचल देता है । 

गेस्टापो--अन्धैरी राठ मे--ढरे धयो कौ 
कूडिया खटखटाता है! 

ओर मुस्कराति चेहरो" फो उड़ा देता है मोली से 
जादुगर--छत से धुक्रकर 

हर मौत के साथ जोड देता है--विद्रोह 

डरे धरयो" से सुबकते स्वर सुनाई पडते, ह । 
मह के मतर लम्बी दरार देक्व 

सामने से नगडे बनाता--हायियो का दर-- 
गुजरता है) 

भोर संसद में धुसता है ् 

घन से लथपथ गणतन्त्र माकर 

चिव जात्ता है-डरे घरों के बीच । 

नये स्वप्न उकारता हभ 

सफेद खचरो का मुण्ड सुरो के निशान 

ख्गाने उद्यलता है 

केकिन “हरे घरों के उठे हाथ 

खदेडने फो कषमत है । 


सावघान्‌ 


भपने सूनो हार्थो को 

हमारी पीठ पर पोध-मयेरेमे 
भागनेवालो ह स्ताववान~-कापरेड ! 
हर परौ में ~-वुफ त्तो फो जलाने कौ जोचिम 
अपने हो रन्यो पर उठाकर 
मोतकेसयेमे-सातिक्तेष्धेने 
यताना हौगा- 

यह जुखिपष सीजर का रोम नही 
इन्कलावी दसवात नगर फा दिनुस्तान है 1 
फरयट चदलते इतिहा फा इम्तदान 
हिता है-फठोर 

मौरहषामे हाप मासेर्भर्येको 
दवाना देता है 

यहो मपोनोँ को वोत्त-हुमारे लिपि 
नयो नहीं है 

हे दिरलसर्पा गुदृतोकोर्मीतो 
पिटानहों ससन । 

नये मापे दो मोर जोर्ते 

पोट मर्पिते 1 

मोस्टपशिशतेषार्यो कोपेन 

मोहा मादेयापुश 

षदा पदुनेवार्तो को पादे 

पुरा नून 

पुनिम भाट्मस्ाप्नाम कटेपो-पापर 
मौत रिपो येना. >... 


८ 


ठेकिनि हमारे रक्त को एकं मी वृद „ , = 
धरतो पर जहां मी भिरेगी 

हम रक्तबीज को तरह-फिर 

हो जोरये पेदा--कामरेड 1 

भौत पने बौने हाथो से परकडना चाहती है 

हमारी लम्बो परद्ाह्या 

भौर हारकर किषठी संब्ठर के गले में शूल जातो ह । 
पराजित दख का मुण्ड--खंडदटर को लाच उलाकर 
भूमता है-शहर में 

मौर मादक पर “हिटलर का जापर करता है। 

मृत सिके मुनाति का वक्त 

गुजर गथा है माज 

हमारी पुतलियो' परं धुव नहीं 

मेठो है रीशनी 

हम काले कयो" कौ मोट ह्ेनेवाले 

पटर को पहठवानते है-कामरेड 

इतिहास सबको नया कर देता है। 
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कमे कोई सो सक्ता है पुख को नीद 

जब कि उक्तो पौठ पर्‌ बजते रहते ह 
लेोहिकेकौ? , 

दिन फो रोशनी मे खुरेभम होतो है हत्याय 
रोग भावं मौचक्षर कर ठेते है भवेस 
हत्यारा-पुलिसवदीं मेँ खरता रहता है 
मारोप~-सुगवुगराहृट कौ तरह 

इघर्‌-उघर उदछचलकर चुप हो जाता है 

गवाह केवल नदी में तेरी जवान लाच होती है । 


इन्दी राशो के टीले पर वेठ 

सफेद बर्तन वाटी भौरते कर रही है-जाच 
उने पहन रखा है फर कोट' 

दुग॑न्ध भौर धुं से परेशान होकर 

नाक को रेशमो समार से दक--मोटौ .क्षिताव दृतौ है । 
रीे से एक छाश खड़ी होकर बोलने खाती है 
मैढाक्टर ह 

नदेश के कौसरका इलाजकर 

मजन्परे वर्चो क लिये--घोरना चेता धा 
नया गस्त्ताल-- 

मेरा अपरराघ~-बयि पुट पाय पर चरता था" 1 
वह जीच फाइल मे-एक शब्द 

म--री- बी-रिष्ठकर 

“हरेजर' से मिटाती है 

फिर एक खाश्च खड होकर बोलने चरतो है । 


मै पिक्षक है 

सपेरे मे भटक्ते मादमी को 

छे जाना चाहता था रोशनी में 

सुरणं लोदकर दिललाना चाहता था 

धरतो मेँ दिप माम 

मेरा बप्रराघ~-नया आदम सीद गया 
-संपि-भजगर के फनों कौ कुचलना 

फिर र्जाच फाइकर में उसी शज्द को लिखितौ हं 
भौर षरेजर से रणड्तो ३ । 


-चेहरे कै तनाव को रमार से पोच 

कडुवाहट यूक पाउडर ल्गरालतती है. 

अपने कोट फो जेब से दोटे खरगोशों जेसी 

सफेद टोपिथां निकालती है 

मोटे मसनदो की तरह पेट पुलये-लोर्गो का दल 
रोषियां रगाने धक्घा-मुक्तौ करत! है 

मौर पहसवानो की तरह दंगल लडकर 

"चित हो जाताह। 


फिर दो खाक्षे छौ दौकर बोखने खपती है 

मै मजदूर ह, मै क्रिसान 
अपनो घतत मौर भक्ताश्च तिरजकर 

पसीने से सीचना--चाहते थे जोवन 
माटीकेमनकी कठोरताकी भिगो 

उगाना चाहता धा नयो एषल 

अपने हुए से काटना चाहता या 

आसपास फरो जहरोरो चाष 

खो $ साय दालकर-नया भादमी 

-हयोडे फो वोट से तोडना चाहता धा-गुलामी 
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हमारा प्राव ~ 
हमने जिन्दा रहने कौ मांगी थो । 


जाव फाइर में फिर उसी ब्द फो ठिष्षकर 

वृह ओर से रगडतो है 

ग-जौररी दो अक्षरो को मिटादेती है 

कीर छ जूतं को आवाज परेड को सरह -र्‌जने गही है । 
देवा मे कुचं घमाके वजते है 

मह से माग फेकता--अश्रिमूखो का दल 

वेदरों कौ तरह उ्रता--कूदता बाता है । 

अपने बिना नि्ानकफेमंडेको 

टीकते पर गाद़कर उसके चरणों को चता है 

एक स्वर मे सत्ता--शषरणम्‌--गच्छामि योलकर---बेठ जाता दै \. 
वहे जच फाल मे बेचे "वौ" अक्षर को मिटा देती है। 

फिट एक छाश खड़ी होकर बोलने खगत है 


मै संवाददाता हं 

मैने षसौ हृत्यारे को खोज लाया 

भोर वता दिया था उका नाम पत्ता 

कृद सौर नाम मौ बताना चाहता था 

मेया भपराघ~-मरने रोशनो को अल्पे तहीं कहा । 
श्वह्‌! रीके परखड़ीहो गयी 

अपने शेनिरी बैग" में रघौ राजा कौ तस्वोरो के पा 
्दरकोकौ चावो कोसटादिपा 

परारदस्छाल लिपिस्टिक के नोच जोध-कागज फौ दवाकर 
गुलो मे धुमाने गौ १ 

राखे मृदा भे नाच--मोव माने खगो 


कील टु जो साथ-ताय मिला रहैये ताल 

कोतंनी मृदा मे नाचने लये दुकानदार । 

गौत ने चासं तरफ फंलादी-एक नयी घबराहट 

गावि-वस्तियों के अघने छोगों ने-घेर लिया उसको 

-मौर पर ख्ये हत्यारे का नाम 

दिलाने गेह पर उभरे बाजार के चाबुक निशान 

उसने मौत को एक बार ओर दोहराया 

कौल ठे जे फिर परेड की भावाज में वनने चये । 

इसरे दिन--अलबाये के भका में-मंढराने छा युद्ध फा धुँ 
केम्प-पोस्यो क वेहरे पर पोत दो-कालिलि 

विडियो को बन्द कर-श्ोशो को ठकं दिया काले कागजसे 
-मौर चार्यो तरफ गूजने लगे सायरन 
-नये भय का शाल भौढृ-येदरो खरीदते-रोग घोजने गे बाजार 
नर्हा युद्ध का पाठ पढ़ा रहा या हर दुकानदार । 

अघर्तगे रोग फिर चलने ले न्धेरे मेँ 

यह अन्धेरा बहुत ह गहरा था 

वे दुबक कर सुपुर-पुुर करने लगे । 

फोट डके बूतो कौ भावाज बहुत जोर से बजने लगौ । 

परीठ मौर प्रसलियो को कुचल 
जूति मस्तिष्क प॒र चट़ भाये 
अघने रोगौ ने--एक साय बुकतौ बोदर क कश सचे 
बौर ये हाथों फो मृष्टम कस 

साक्राश्च फो भोर उठकर चलने छपे 

तमो दौये दाय ने- चीख चीखकर 

इन्हीं फो हत्याय घोपित पिमा 1 

सौर भव हृत्पारा 

-यपनो मतली परोश्ाक मे धुमने ख्या है 


1 


५३ 


वह्‌ रकेरी चदमा रणाकर-ह्र भादमौ को 

गुषचर कौ तरह सुधता दै 

मौर भेदधिये कौ तरह उद्छलकर पिचकञे पेट में 

दुरा मोक देता है 

कालौ मादी-सुरक्षा के विये-पौके-पीये दौडती दै । 
उसका एक बहुत यडा दल , 

अपने सूनो कुतं पर “मारषरलत' का तममा 
मुखाकर--हुर पी मे दुरा चमकाता है 

ओर महारानी--विक्टोरिया कौ जय बोलता है। 

उसने एेखान विया है-देशके वायेरस्तेषफो 

ओर उस प्र चलने वाके पवो को-काटकर कर देगा दायि 
राजभवन फी कुर्सी उसको पठ धपथपाती है 

गोल टोपी वाला सेठ न फी तरह 

खोरदेतादैयेली 

कालो गाह़ो~- सुरच्छा के लिये हवाई फायर करतौ है । 
चारो तरफ--एक खौफनाक स्चाटा रंगता है 

फैली रोश्चनी सिकुड़कर होने च्गती है-ोटो 

उका पान सुन- करु दल मपने कंपते मेड को समेट ठेते है}. 
भौर उसके साय महारानी विक्टोरिया को जय बोलते है । 
सेकिन अपनी जमीन पर चलनेवाला 

अधने लोगो" का दल-एेलान को 

पुराने फागज कौ तरह मस॒लकर फक देता है 

गौर मण्डे फो ठ्वा उठाकर 

बा्ु रास्ते चलता दै । 

उघ्तका गुस्प्रा धर्मामोटर के पारे को तरह--चद जाता है 
मौर भधर्नपे रोगों को चुनचुलकर 

भेड-मकरिधों की तरह “कारी गाड़ मे लदवा केता ह 


1 


जालोदार घिड्फी से गाढ़ी पुरष्ठा के ल्यि--बन्ुकं दागती है 

मौर श्वह्‌" हर भादमौ कै येहरे पर 

जलत्ती पषिपरेदट फे दाग लगाता है-ताल ठोककर दुहा करता है 
बहत से लोप दरद के मारे-गडोमेंही योपि कादैर कने जिद) 


याहुर फो हवा चचे णो को किर खडा कर देतो है 
शह उनके हाथ पाव कौ उवटियो ॐ नासूनों फो उघाइता है 
रोग लह ददानि हकर गिर पडते है 

साम्ने से भाती हेड छाहटः कौ रोनी 

शेष.वचे छोर्गो कौ आलो फो चमका देती है 

वहं फिर-धुटनो-ट्ल्नो को ह्यो फो 

लोहे फी तरह पीट कर-- धिर से सवके याल नोवता है 
उफ फ़रने प्र--पिक्कर पेट में मोक देता है दुय 
न्यायघौखच सेनापति देते है माशोष 

कारी गाडी उण्डे शराव से गुस्से को उतारती ३ 
अघ्ठबार मोटे अच्छरो मे छापता है भ्रशंता 

श्वह्‌" दून से भोगे छुरे फो पततं से पोता है 

मौर भहारानो' विव्टोरिया की जय वोरता है । 


“वहेः हिटलर बनने के दिवा.स्वप्न देवता है 

रात मे-सडकों पर दौडती घोटी रोनी को-सेंड बेग मेँ मरकर 
मुक्के वाज की तरह ब्रेक-भाउट का अभ्यासं करता है 

सौर पसरीने-पसौने होकर हाफने लगता है 

किर गुस्पे के मारे सेह बैग मे चुरा मोक्ता है 

भौर देखत है-पेट फटे सेड वेग पे 

छोटी रोशनी 

हार्थो भें मशाल च्वि दौडरही है। 


५५ 


कविता फा ञन्म 


५६ 


किक इलाके से भारम कट--फविता 

हर जगह- 

हत्वा भौर पुने फा एक छम्बा सिटसिला है । 
जनततर कौ पुरच्ता मे-संग्रास्त 

धर घर घूमररहाहै ढो वजात 
गोपवेल्ष--भकाश्चवाणो--मलवार 

नेतार मुष से बोलता है-एक ही वात 
आ्न--कानुन- स्वस्य है मव ! 

फोरई भो तो नहीं षोलता- 

क्कि पर्या मिटरहो हैया भादमो? 

समाजवाद मा रहा है या हृत्यावाद ? 
*मस्मासुर” सारे देश को नचा रहा है नाच 
कारानो' के तले-दति जा रहे दै- बट 
हदय" फा दां चा बन रहा है-फोलाद । 
क्याहो गया है-लेनिनके प्रावदा को? 

क्या वहां मी भूख को मीन करने लमौ है काम ? 
“जनेततेवको " को नये हत्याघ्लाने का मिला हैठेका 
“नवत्र के टरो से तौली जा रहीहै-सारी लार 
सश है शहर के गुण्ठ 

तेज चाकुओ' को धार देख 

सन्नी को तरह्‌ काट गर्दन-बोरते है । 
एकमत्र 

सिद्धाथं-शषरखं _ गच्छामि 

बौर फिर मोयेल्स सिदधाधं क मह से बोरता है-- 
सता दारण गच्छामि ! 

हत्या शरण्‌' गच्छमि }} 

मवेन शरण" गच्छामि !!! 


` हत्याभो' फा सिरसिला भोर लम्बा हो जाता है 1 
-थानो' मेँ सांडो* को पिदाई जाती है -श्षराव 
मेयो कि--बलात्कार का--माढैर ॐ ल्थि-जल्रो हो प्याहै? 
लेकिन--इसमै मी बडे वडे ढोर पोट चुका है-संास 
र्तं फो सरौलतो नदो से नहाकर निकला ह-अ वंग देश 
“वियतनाम' ते डाखर का पेट चीर 
निकाल दौ है--अंतदिां 
भौर चीनने तोड़ दिये है--उसके घुने । 
हेत्या भौर न के ्रतिरोष ये 
अन्परणौ--हर इखाफे से कविता । 
हिर भक्षर बदला केगा-कामरेड 
हम कुततो" को मौत्त मरनेवाठे नहीं है । 
-कारण--्बूनौ इतवार से ही सींच रहे दै--यह घरतो । 


५७ 


कविता फा जन्म 


५६ 


क्रि इकारे से भारंम कर--फविता 

ह्र जगह-- 

इत्वा भौर सून का एक लम्बा सिलसिला है । 
जनततर को सुरा में--संास 

घर घर धूम रहा है ढोर वजाता 
गोयवेल््-माकाशवाणो--गखवार 

नेता के मृघ्ठ से बोलता है--एक ही बात 
आहन--कानून--स्वस्य ह मव ! 

कोई मी तो नहीं बोल्ता- 

क्रि परद्लाई मिटरहोहिया बादमी? 

समाजवाद आ रहा है या हत्यावाद ? 
“'मस्मापुर” सारे देश को नचा रहा है नाच 
कारघ्वानो" के ताले--होति जा रहे है- बडे 
हहटो" का ढांचा बन रहा ै-फौलाद । 
क्याहो गया है-ठेनिनके प्रावदाको? 

षया वहाँ भी मूढ को मज्ञीन करने लगौ है काम ? 
"जनसेवको” को नये हत्यावाने का मिला है ठेका 
“नवत्र फ वटो से तौरो जा रही्ै-सारी लाकं 
खुश है शहर के गुण्ठे 

तेज चाकरुभो' को धार देख 

स्भी कौ तरह काट यर्दन--बोलते हे । 

एक- मंत्र 

सिद्धाथं--शरणं गच्छामि 

मौर फिर गोयवेल् सिदध के मह से बोलता है-- 
सता रण्‌" गच्छामि } 

इत्या शरण" गच्छमि !1 

नवतंच शरण" गच्छामि !11 


हत्वाय फा सिकपिला भौर सम्ब हो जावा है! 

-थानी' में सहो" फो पिाई जात्ती है-शराव 
कयो.कि-बलाछ्कार ला-आडरके च्मि--जल्रौहो ग्याहै? 
लेकिन--इपपे मी वड़े षडे ढोर पोट चुका है-पत्रापत 

रक्त फो सौती नदौ से नहाकर निकला है-भब बंगा देश 
-*विधतनामः ने डालर का पेट चीर 

निकाल दौ है--अंतद्िां 

भौर चीनने तोड़ दिवे है-उ्फ धुन 

हत्वा भौर लुन के प्रतिरोध मे 

अन्मेगौ--हर इलाके से कविता । 

हर भक्षर बदला लेपा~-कामरेड 

भ्म कृत्तो" फो मौत मरनेवाकते नहीं है । 

-कारण--^ूनो इतवार से ही सीच रहे है-यह घरतो । 


५७ 


टाक्टर ने फहा : सोचना यन्द फर दो । 


चुप्पी-तचे की तरह भूलरहीदहै 

कितने दुक्डे करेपा ? 

धारो भौर बाजार को छ्योना ऋपटी पे 

कहां तक यच पायेणा ? 

कल मुंह मे ऊ लो ाज--तोढना चाहा चुप्पी 
अदमौ चोघने ख्या :दातिमे द्दह 

रजत-जयंती का जाप--चेडौ पाड कौ तरह 

कर्ता रहा--सारो रात 

ददं फलकर--उतर गया-पेटमें 

दावटर ते इतना हौ कहा : सोचना बन्द कर दो ! 
ताला बडे भाकार्‌ मेँ बदल या 

एक संतरी-- लगाने लगा पहर । 

जितने रोदे के टोपमे दलो थौ--चावो । - 
ढाई द्चको के वाद महिलामुद्ी सुरज 

मृक्ति का बदुषपिया बन--उगने लगा दीवारों पर 
जिसको कालो रोक्चनी ने छोर लिया आदमी को। 
पेट का ददे गहरी खाई बन- फेल गया सारेदेशामें 


बेहुएपिया बजाने लगा--मुनेसुना 

श्रम थोड़े समय के लिए--पेदा करता है-नश्चोलो नीद 
आदमी जमन छोडकर बनाने लगता है-हवा मे मक्रान (^ + 
गुलामी की गोद जन्मने वाले 

करटो की मार लाकर हो गये-खल्वाट 
जिनको आं संविघान को रोरी से घुरी 
उन बना दिया मस्तान-- 

ओर भाज जन्मी स्वना घुनी के बल दौड़ 
पकडना चाहती है--भाग उगर्ते स्टोव का म॒ह 
उसे क्या पता~ 

बाहर संतर लगा रहा है पहरा । 


५८ 


खामोश होठ : फिर हिलने सगे है 


फिर मपने जूत के फते ककषने रुपे हैरोग 
चो कौ छाया गिद्ध बने-उसकरे पहले हौ 
भोतर फा मयर्पो 

टाम-चसेो मे सफर करते घामोश होठ 

फिर हिलने लगे दै । 

हवाके बदलते शुलने-आकाश के पंजे कौ 


दाकर कर दिया है-दघोटा 

हथियारों को नोक तोड्‌ नहो सकी-~--प्रतिवादौ मन 
ढोल भौर नयाडंके मोतरकी पोलको 

खोल दिया बदरी भावाजने 

अव फौन सा नपा करि्मा--भटकायेगा सबको 

चोज मे रगो भाग--फेल रही है सरे देशमें 

मार सबकी पीठ पर पड़रहोहै) 

जुबान बोरे वालों कौ कटरही है । 

इतिहाप्त के हर पृष से-गगे लोग 

चौ घीष कर प्धरहे दहै 

क्या पचो वपौ फे बाद लारटेन चेकर 

फिर खोजनी हीगौ रोरी ? 

जिसकी तलाश हो आदमी को बनात्तीहै 

खौफनाक । मानिक गरम | 

भै द््ट्‌ घसोट क राज्यमे ठेरहा दसत 

जहा बक-येटश--शगरोरिक शक्ति का नाम है-गागरिकता 
भआाजादो का भं किराये के पंडित बता रहे है-काल गरलं 
भ्रतिवाद का पुरस्कार दै--मौत 1 

देश केहर कोने मे 1 
खतरे की घंरियां--बजने खगी है 

फोट माशंर भपने तमंगों की फाड रहा है--घल 

मवे सा्म॑तों के वर्च मुन रहे है-मांष 

गुलाम बन जाने के जंघड़ मे फंसे लो 

फिर अपने जूतों के फोते कषने रगे है । 


५६ 


कविता कौ यात्रा 


खंडहर फी तरह खांसता-घौफ 
बार बार काटर पकडुने को चे करता है 
उस मकान की सोदयं पर चदृते वक्त -मेने महपरुस क्रिया चा 
करि कोनि मे वैठा चवह--कमौ को उच्य सकता है 
उचने के लिये ल्डने का निणंय-- धक्का दैकर घुस हवा को तरह 
हिला देता है सच कुद-- 
पता नहीं कि बातत के लिये--गुर रहा है कमरे का टेलीफोन 7 
एक हौ सवाल तंग कर र्हा है-कि धूप को धूप कहकर 
कौनसा अपराध किया है-मैने ? 
स्वेटर वुनतो जंगलो को गर्मी-- 
व्फ़की दधाती प्र गोकर मार--ठहरी नदो को चलाने वाले पाव 
धरती के हवनकूंड मे--पसौने को आहूति देकर--अकाल खानि वाले हाय 
सूर्ती फांककर--देश का हालचाल पुच्छे वालं का मोलापन 
दवा के अमाव में चीख चीखकर मरा वत्रा 
जिन्दा रहमे क लिये सस्तो मद्धली के माव विकी लड्को 
एमे हो सच ३, ल्ि- त हीन यावराओं से गुजरना पड़ा है 
कविता को- 
्या चोजों को सुखो भंव से देखना मो भपराघ है अव ? 
“ सका मारे हाथ उछ कूदकर - चारो तरफ 
चिक रहे दै-जदर 
डोरततो धर्मी पर एक टांग की तपस्या 
नुद बमुखे कौ याद दिलातो हे 
मछलियां बदे बड़ तूफान में मौ धारा कै विपरीत 
तेरना जानती है १ 
फिरिक्याहो गया है मेरे मास्पासको? 
ष्या जीने का अचं -दूसरो ङी दयाही 
रह गयाहैगव? 


` 


मषटरोमे केद--हवाः 


आकाक्च क यरजना 

धरती का मयमीत होकर प्राताल मे वंवा 
मौर वदे मौसम मे मी वस्त का हुकर 
करि प्र पूदकना 

हेवा धीरेघोरे सव कु बोकर देतो है । 
इसो हवा को मपनी मृदो मे रखो 

भौर शरम कौ धूल--अंजुरि भर भर कर 
चारों तरर उछालो 

अफवाहों फे नगराडे बजते रहँ--वराबर } 
अघ्‌ मे जोमो में घोल 

भौर दिशानों कौ खामोश दीवा पर शब्द फेके- 
उन माप मेमनों की तरह 

राच्रि-मोज की न्लेट में सजालो ! 

मद्धिम वस्वो के धरकाशमें 

एफ सै वीस त्क फो मिनती वके रिकं 
अपनी धुन को भानन्द महल में 

वजा बजाकर कह रहे दै 

राजवंश मे जन्मा चौपाया मो 

होता है-राजा 

जने मने गननव नायक जयदो 
भा-र-त-मा-ग्य वि-्घा-ता। 


६१ 


-जाहस्फो { 


हवा तुप है माकाश्च उदास पतो के हिलने पर पहरा है 
रास्तों पर सुनाई पडतो है केवल 

पछ उढाकर मागते सफेद पो को टाप 

रेमे मे लिडकौ खोलकर बाहर फांकना ? 

सन्ना पर सवार-पालतू कुतो फा भकना 

मोटे अन्वेरे मे मी --दरवाजो पर दे जाता ह-दस्तक 
ठहर जाती है नीद मे पुसफुसाती सषि 

फिर मो-उनके नुकीले न।खून गिनने 

कन सीली माचि पर रगड़ रहा है तिच्या ? 


स्वेटर फी तरह बुनते सपने का सिलसिला--इस तरह टूट जायेगा । 
कि पूरयमूषली-पूल की जगह--हर भादमौ के सिर प्र नाचने लगेगा-जूता 
यह यकीन मावो को सी नहीं या- 

वों की तरह कितने अबोध है-हम, कि नुक््ट प्र चर रहे 
बाहस्कोप को ही देख रदे है-पक्चोस वपो से! 

हमने छोड दिये लडाई के मसी हथियार 

गौर वती हवा को थेलों मे भरकर 

भूष कोहड कौ तरह चाने लो 

उस स्वाद मे-दूर का रिता मो नहीं रहा सच ते! 
-नेतिकता-ईष्र के श्रम कौ तरह काटती रही मतो ही मतर ॥ 
हमारे पाव जो अन्वेरे मे आं का काम करते थे 

मूढ गये चनो पुरो का रास्ता 1 

अब फ़िर फोन मपनी ऊंपल्िों से-खोद रहा है कठोर माटौ ? 
-नुकड्‌ का बादस्कोप-- बहुत भोतर तक खीच के गया 

वहां नदियौ-पहाड़-करने-पच्ती सव धा-टठेकिन छरमोश्च ! 

ज्दी जल्दी बदलने वाले ददो मे नायक-नायिका का युद 


1 
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शकता रहा दून को मापा 

-निखके घे वेधां बन बाधके गये सक्को ! 

इ श्य को नगा करो वाके दक्षंक~-हैर्वे पर मोटो किति बे 
मले मे नेर्जो फी तरह चुभते 

इनद्रषनुष फी पीड़ा से चुपचापर चख रदे है । 

उफ यह्‌ दृह्य कितना मावह है 

-निसम करतौ पर चहरकदमौ फर रहा है-चावुक 
मौर समले क पहले हौ वभने खता है-पोऽप्र 
इवढवायो परके--सहलानि वाले हाथो को तलाशमें 
फिर छट खटा रहो है-लोलावाड्ो कौ कुटिपा ? 
अपनो सहौ अमोन छोड़ने पर 

हर मोड़ खानो पड़ती है मटकबो" कौ ठोकर 

मौर लहुदुहान होने पर--याद आता ह 

विहा के फनैस मे इस्पात बनता मादमो 

-वह आदपी-जो वाइस्कोप से बाहर रदुकर 

आरभ स केकर मवतक--करता रहा है यद्ध । 
उषषते जव'मी सिर उलाकर--चलने को बेटा फी है 
मरना पड़ा है पात्ताना क्िविर का मंवेय 

वणमण्ला के भक्तयो कौ तरह--उपे साद है 

-दततेर पर को घावों को तारोदे- 

मकं क तरह पसर ददं की मेत हीन यामे 
एही बत दोहराता रदा है 

किं दुनिया को सबसे भच्छी भोर प्यारो चीज का 
नाम है-जिन्दमो } 


सयते यड़ा सच 


ममोत्रक वणंमाखा फ पटे मचर्ो का . 

ज्ञान मो नहीं हो पाया है- तुद? 

देखो तुम्हारे साय वाले सरपट मापते हूए 

कहा से कटा चठे गये । 

शाणद चौं फो भषलो नाम से पुकारने कौ भदत यै" 
कहीं का नही रखा है-तु्दे ॥ 

चदृने भौर उतरने के क्रम में 

आओवरटेक मौर लिपट फा व्यवहार कव सीषोगे ? 
अब तो घब जगह दू्-घौ कौ नदियौँ बहु रहो दै 
एकबार प्रानो को दघ कहकर षूद षड़ो 

भौर बाहर निकलकर सबसे कटो 

मै रहा दुनिया फा सबसे बड़ा षच ! 
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चासी के दिकोने 


चाब फे द्वितो कौ तरह हाथ-पांव हिना 

सिर भुक्ाना भौर भुकषि हुए हौ चलते रहना 

फुं दिनो कै किए कनटोप कौ तरट्‌ 

म्रंठ ममाह तिर पर 

अव गोलना-सोचना-पडोप्तो ते बात-करना 

हवा की तरह दौडना भौर माग को तरह फेला 

एक अपराध हो गयाहै? 

जुन दते हुए मी छोय चुपर होगे है । 

रेषो चुप्यी रुढी रातके शत्र मो नहीं मिलती 
दितिकराठंडा रोना, गमं स्रेदर पे वैदा करता ---कंपकपो 
हधैलियां को राड्‌ पै जन्मो गर्मी 

समो एन्दो के कम्बल मे चिपरो षेठो है। 

वे जमती हुई वफ से षत्राकर 

मनी खटिपा उढाये-मा गये धूप के तंवूरओं पे 

दोपोदार कड ठोककए चरमराती टिया फो 

फिरसे षर्‌ लिमा तेमार मौर टौगे पसारकट 

सोदने को दौतीं मे टका माति 

शूई फी तरह धुनने खे, "मोटो सिताद, ॥ 

टिक-ह्टो की गंध समाप्र होतेही 

तत्र की तनी रस्पिथां फिर काटने ल्गो लर्मर्ले कौ तरह 
धूप केतू से निक्रलक्षर सस्कने रगो इवर-उवर्‌ 

धसे लमो जमोनक्े स्यीतर्‌ 

मौर देखते ही देके" "पर वर्ने कते जूते 

यूके चार्धे तरफ चू मौरकेवन जुष्टो 

जन्दनतार बन मूलने खमे । 

चायो कं चिलत जि मूद्रामे जहीथ. 

वदी रद्‌ गये घडे र 

अब कोन घायो भरे मर उन्ट चाये फिरसे? ६५ 


भराभकता 


शायद उसके आने की बर कोई दे गया दै 
रो मोमबत्तो जलाकर वैठे है प्रतीच्वा मे । 
बहो नजोव स्थिति है- 
स्टापेन कदी हैव कहीं भौर रुक रहो ह 
यारो पतों कौ तरह उडकर सत्त पर चढ़ रहे दै 
चक्वा पंचर होकर मो चलरहाहै 
कंडटर कृष भौर हौ बोल रहा ह 
सुनने वले कुछ भौर हो सुन रदे द 
मयं कुठ भौर ही निकला जा रहा है । 
मू जुष निकाल रही है 
पिरप्तार एूल-माा हो रहो दै 
गोटी सचकोल्म रही है 
माराक्रिपीकोजारहारै, पर कोर ओौ्‌ रहा दै 

{ शहीद-वेदौ किसी ओर ङे लिए वनरहीषहै। 

‡ प्रगड़ो वाघ का उदूपाटन करर्हीषै 
वाढ़क्रिसी ओर कार्‌ द्वोरहोहै 
अकाल गावकोखारहाहै 
हल जमीन जोत रहा है-घान कोई मौरदही काटरहाहै 
छाठी किप्ती.मौर.र -सिर गिर रदी.दै। 
प्रमको्ईभौरही कररहारहै 
विवाह कसी भौरकाहोरहाहै 
थाली कटी ओौरबनरही है) 
परोक्षा कोई ओर दे रहा है पाव कोई ओहो रहा है 
सािफिकेट किती ओर को मिक रहा दै। 
मत क्रिक्षीकोदिाजारहाहै, मि क्षौ भौर फो शटा ह 


भत्ता कोई ओरहौ संमालरहाहै। 
मोल सव रहे है-कोई सो करपी को घुन नदी रहा है 
सब कुछ यथास्यित है । 


अराजकताकेचठष्टोषनेमो _ 
खो उतके भनेको प्रतोत्तामेेठेदै। 


६६ ~ _ 


कषिता री सोओ 


कराये के मान फो छत मौर दोवरते फो 

दीम ने चाटकंर्‌ बना दिया है पोका 

फदर धिडका जाये--गैमेव्ौन ? 

पर बदरने का विचार--चड़ो पग फो धूमती आते दे 
हो भाता दहै-मयमोत 

भौर मेननो पडती है दोहरी मार । 

इषोणप्ोदठे मकान के.मंवै कमरे में 

मादमी को मृक्ति पर फणे लगा वरे । 

गढ़ने छपा डा # नये हयिषार्‌ 

अतपा मौ अगले को करते कणा तेयार 
धार्तोतरफमूजने लमा हला 

तमी दाया हाय दुमो क साच पोदनेलगा हुविधार्याकाजंग 
खींच लगा छम्बरो-लम्बौ अवो दरारे- 

आआपीरात फो टेलीफोन पर वोछतो भावाजने फर दिया चौक्ता 
दरथाजा खटसटाकर भवेद प्क यया समन 

भौर परे मक्रान फो पेर लिया पृलि् ने 

सेङ्तित मेमेक्ष्ोन को तेज गं कस्तो रही परेशान 

परिक्त ङे चेरे ष्ेञा सोचने र्णा 

कदा हुई है कोर बहो उधल-पुधल 

केवल वु लोगों ते कपड़े बदल--चरना मारम क्रिया है 
दौ अपराय वरे वुला च्या गया हूःकरषरे मे 

मुभे पथे जा रहे है सवाल 

करयो नहो भाग केक जना दिषा वस्तो केरोोंको? 

कृथा नदी है अबतक मेरे अनेक गाद्या ? 

कितना ह बैक वेढेव 

करिपत-किि मुनाकेको जेवमेरघ्ता हैहा? 

चुप रहने प्रर घोपित कर दिया णया-क्रिमिनल 
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मय कई मे लगा रहौ है पहरा 

सावाजदार जू धृपररहे.दै पामन 

किती रो छ्र तक नहो, मै कदा ह 

ककि घौलवे जडे कमरे मो पुरक्तित | 

इष.कमरे कौ तीति को मो चाट चुको है दीपक. 

यहां "मेको" का भाना मौ शुक जुर्म है 

राशनकाडं पर मिलतो दै दिन कपप 

बहत दिन हो गये .अलशार पदे 

पत्ता नहोक्या घट रहा होगा बाहर 

विद्धे दिनों कौ धउनार्े--विक्तारके सावहो जातौ हही 
एक मौरत मदं फे बीच देश को लेकर हो रही है षीवातानी 
दोनों अपनी कोर्जोके साथ ड है कुल्सेवमे ` 

भोर योधे वासो करो तरह वंदे वजा --कर दिया गुमराह । 
सोल पर गरदन दिकराक्‌ लटन प्र 

मीढो गंध कौ तरह हंता हुभ्‌ दिलाई देता दै एक स्व्‌ 
केकिन पुलिसिने एक्‌ गर्भवती भोरत्र-को 

भारदिया गोलीसे 

पोस्टमार्टम में चिघा है सडक कफ भौर 

उ बच्चे फो नसं ठे गय भपने षर 

लोरी के साय मुनाती है लेनिन को कथा 

मै छिना चाहता ह एक पत्र 

तमाम दोस्तों को अपनो पल्ली को 

मुम नाजिम हिकमतत' का विश्वास आता है याद 

दौर याद वात्ता है, सेम के वेमव को जाने बाला 

मृखाम सूर॑ 

बाहर दुनिया बदल रहो है करवट 

भौर मतर शुक्ति" के म॑वेरेमेदही 

खोजरहा हूं कविता 
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